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पाणिज्य मंत्रालय 


पागिश्य मंबालम को सार्वजनिक सूचना सं . 29 माटोमी (पीएन ) / 
88 - 9 , दिनांक 20- 7-1988 का परिशिष्ट । 


__ 1987-88 के लिए पेन 371 मिलियन ( मेन 371 , 000, 000 ) 
की जापानी अनुदान सहायता के अन्तर्गत उपस्करों के स्थापन/ पारत के 
पत्तनों पर परिवहन के लिए भाषस्यक कृषि मशीनरी मोर सेवामों के लिए 
प्रशिक्षण और परीक्षण उपस्करों को बरी के लिए लाइमेंसिंग बसे । 


पायात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना में , 29 प्राईटीमी ( पीएन )/ 88- 91 

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1988 
विषय :- - ( 1987- 88 ) के लिए 371 मिलियन येन फी जापानी भनुवान 

सहायता के अन्तर्गत उपस्कर स्थापित करने/ उपस्कर के परिवहन 
के लिए मायायक कृषि मशीनरी और सेवाओं के लिए प्रशिक्षण 

और परीक्षण उपस्करों के मायान के लिए लाइसेंसिंग मत । 
फाइल सं . 23 ( 43 )/ 85- 88. - 1987- 88 के लिए 
371 मिलियन येन को जापान अनुदान महायता के प्रवीन उपस्करों के 
स्थापन / परिवहन के लिए आवश्यक कुनि मनरी और सेवाओं के लिए 
प्रशिक्षण और परीक्षण उपस्करों के पायात को नियंत्रित करने वालो 
यः षो प्रस्तुत साई . सूचना के परिशिष्ट में दो गई जानकारी 
के लिए अधिसूचित को पाती हैं । 


बण्ड-1 सामान्य शर्ते 
___ 1. ( 1 ) 1987- 88 के लिए 371 मिलियन येन ( लागत एवं मान ) 
की जापानी पनुपान सहायता का प्रयोग काम मशीनरी संस्थानों पारा 
उपस्करों के स्थापन / मा रस पतनों तर परिवहन के लिए बदन 
कृषि मशीनरी और सेवाओं के लिए प्रमिनप और परीक्षण उपस्कारों को 
परीद के लिए जापानी संभरकों को प्रायगी के लिए किया जाना है । 


1 . ( 2 ) पायातका के नाम में मायात लाइसेंस कुल मिलाकर 408 
मिलियन येम ( मागरा-मीमा -भाड़ा ) मूल्य से राधिका के लिए जारी नहीं किए 
जामे पाहिए मोर उन पर एक शीर्षक 1887- 88 के लिए 371 मिलियन येन 
पापानी अनुपान महायता होना चाहिए । प्रथम और वित्तीय प्ररयम . 
बिए बाइमेंस संकेत " एस / जे एम " होगा । 


राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रमा, पायात-निर्यात 


1908 GI / 88 
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हो तो नोटिस को प्रषधि कम कर दी जाए । जापानी मंभिरक को प्रत्येक 
पोतलदान के बाद पायानक को प्रावश्यक व्योर देते हुए केवल बीजक 
भेजने के लिए भी महमत होना चाहिए और उसकी प्रति भारतीय दूतावास , 
टोमियों को भी भेजी जानी चाहिए । , 


1. ( 3 ) बैंक प्राफ इंडिया टोफियो के बैंक खर्चेजिनका प्रेषण मामान्य 
बैंक प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है, के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा 
के किमी भी प्रेषण की अनुमति प्रायान लाइसेम के लिए नहीं दी जाएगी 
भारतीय अभिषार्ताओं के कमीशन यदि कोई हों , तो के प्रति कोई भी 
भुगतान अभिकर्ता को भारतीय रुपए में चुकाया जाना चाहिए लेकिन 
ऐसे भुगतान लाइमेंस मूल्य के ही भाग में होंगे और इसलिए लाइसेंस 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 
___ ( 4 ) उपस्कर , और सेवाएं फेवल जापान/ भारत से ही इस अनु 
दान महायन के अधीन अधिप्राप्त की जानी चाहिए खरीत मादेश केवल 
जापानी मारकों को ह: दिए जाने चाहिए । 

1. ( 5 ) पायात लाइमेंस लागत -बामा - भाड़ा के प्राधा र पर 3 - 3- 89 
की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा । 
___ 1 . ( 6 ) संविदाएं नकद प्राधा र पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया , टोकियो 
को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुग 
सान की व्यवस्था होनी चाहिए । उसमें सुपुर्यगी की अवधि के लिए भी 
इम प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए । 

“ सुपुर्वगी 1 5- 3-1989 तक पूर्ण की जानी है । " 
1. ( 7 ) ( लागत बीमा भाड जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य ) के आधार 
पर संविदा का मूल्य येन में दर्शाया जाना चाहिए ( येन की भिन्न को 
हटाया जाना चाहिए ) और यदि कोई हो तो भारतीय अभिकर्ता का कमी 
शन शामिल नही किया जाना चाहिए । भारतीय रुपए या अन्य किसी 
मुद्र में टे के का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । 

जहाज पर्यन्त निशुल्क लागत और माड़ा धनराशि अलग- अलग प्रशस 
की जानी चाहिए, परन्तु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़े 
मा वा वास्तविक माधार पर देय होगा य, ठेके में निविष्ट किए गए माई 
का खर्च वास्तविक खचों के अतिरिक्त येन धनराशि होगी । 

1. ( 8 ) क्रय संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रिकों या 
जापानी राष्ट्रिकों द्वारा नियमित जापानी न्यायिका व्यक्तियों से साथ की 
जानी चाहिए । 


खण्ड- 3 भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन : - - 

3 . ( 1 ) जैसे ही प्रादेशों को अंतिम रूप दे दिए जासे , ला धर्मेम 
धारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतिया 
या जापानी महकों को भारतीय प्रायानक द्वारा दिए गए ऋय प्रादेश 
के साथ जापानी संभरफ द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण भादेश को चार 
प्रतियां या सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबन्ध- 1 के प्रपन में 
" / पी " जारी करने के मायेदन की दो प्रतियों सहित प्रवर सचिव (टीसी ) 
माथिका कार्य विभाग, वित मंत्रालय ना म्लाक , नई दिल्ली को भेजनी 
चाहिए । उपर्य का प्रक्रिया संविधा की विषय-वस्तु या उसकी कीमत के 
अावश्यक प्रशोधनों से उत्पन्न समी संविद. मंशोधनों के लिए भी लागू 
होगी । 

3. ( 2 ) वित्त मंत्रालय ( डी ई .) जापान अनुमाग 1987- 88 
के लिए 371 मिलियन येन की जा पानी अनुदान सहायता के अधीन 
विपदान देने के लिए संविधा की वो प्रनिगा जापान सरकार की अनुमोदन 
के लिए भेजे और इसी के माथ -साथ उपर्युवर ( 1 ) में उरिलखित 
दस्तावेजों का एक - एक मेट लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक और भारत के 
दूतावास, टोकियों को भी भेजा जाएगा । 

3. ( 3 ) जापान सरकार से टेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 
वित्त मंत्रालय प्रार्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक का जापन अनुभाग 
जसकी सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक , प्रथिक कमें 
विभाग , विस्त मंत्रालय , यू मी ओ बैंक बिल्डिग, संसद मार्ग, नई 
दिल्ली.. 0001 को देगा जो कि आपानी सम्रक को भुगतान करने के 
लिए बैंक र फ इंडिया टोपियो को अनुबन्ध - 2 के अनुसार एका " भुगतान 
प्र.धिकार पत्र " ( / पी ) जारी करेगा । प्राधिकार पन ( एपी ) की प्रतियां 
भारत का दूतावास टोकियो , भायातमा, मा रत में भयानक के मैक और 
वित मंत्रालय, प्र.र्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी । 

3. ( 4 ) भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( प / पी ) की प्रापित के 
वासन बैंक आफ इंडिया टोमियो जापान मरयार , भारत र जदूतावास 
डोपियो , भारत में भयानक के बैक और महायता लेखा पर्व लेखा परीक्षा 
नियंत्रफ को सूचना देते हुए इस प्राप्ति की सूचना में संगरक को अवगत 
कराएगा । 

3. ( 5 ) पोसलदान करने के बाद अपनी मरफ अपने बैंकों के 
माध्यम से प/ पी में उल्लिखित दस्तावेज साफ इंटियन , टोकियो को 
प्रस्तुत करेगा । यदि घस्ना वेज मही पाए तो बैं : अफ इंडिया , टोकियो 
दस्ताक्जों में उल्लिखित धनराशि जापानी मरिक को अपने बैंकरों के 
माध्यम से रिहा करेगा । 

3, ( 6 ) आपानी साफ की भुगतान कर व्यवस्था करने के लिए 
बैंक माफ इंसिया टोकियों को देय बैंक खर्ष भारत सरकार के खि 
को प्रमायित किए बिना नामान्य बैक प्रणाली के माध्यम से भारत में 
भयानक से संबद्ध बैंक द्वारा बैया रफ इंडिया टाथियों को धन परेषित 
करके निति निर्यात किया जाए । 


खण्ड-:: संसारमा ठेकों में निम्नलिखित शर्त विशेष रूप से समाविष्ट 
होना चाहिए :- - 

. . ( 1 ) 1987- 88 के लिए 371 मिलियन येन की अनुवान महा 
• यता संयध इस संविया की व्यवस्था 21 अप्रैल , 1988 को भा रत और 

जापान की सरकार के बीच इम माझौते के अनुसार की गई है और 
यह दोनों मरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी । 

(:: ) विवेशी नरकों को भुगतान उग " पुगतान के लिए प्र धि 
के र पत्र " ( :/ पः ) के माध्यम से किया जाएगा जो 1987- 88 के 
लिप जापान इन महायता में धन बैक प्राफ इंदिना, टोकियों के नाम 
में सहायता एवं लेन परीक्षा नियंत्रक , वित्त मंत्र लथ, आर्थिक कार्य 
विम ग , यू . सी . ओ . बिडिंग , पलियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली- 11 0081 
तु रा जारी किया जाए । 

2 ( 3 ) जापान सरकः ऐमी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत 
कारने पे लिए महमत ( ओ एक ओर भारत सरकार . रा और दूगरी 
और जापान नरक र दुग अपेक्षित हो । 

2. ( 4 ) जापानः म रकः . भा रतं. य दूतावाग, टाकियो के पर.मर्श 
से पात-परिवहन व्यवस्था करने के लिए सहमत है और इन इयोजन के 
लिए यह इसम सम्मिालिन मान की सुपुर्दगी कार्यक्रम की सुचना भारतीय 
दूतावास टोकियों को देगा और अपेक्षित पोत परिवहन के कम से कम 
6 मह ने पहले , भारतीय दूतावास को अधिसूचित करेगा साकि उपर्युक्त 
व्यवस्थ . की जा सके । अपवाद रूप में , यदि प्रा यातन के लिए अपेक्षित 


vड 4 -- रुपया जमः । रने का उपदरिक 

4 . ( 1 ) मूल विपिन पान परिधान दस्तावेज सथ ही मेंथ बैंक 
:: फ इंडिया , टोनियो द्वारा भारत में लाय. नया के गनद्ध बैन को भेजे 
जाएंगे जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी र राष्ट्र कृत बैका जा अनुबन्ध 
धे ( प ) मे उल्लिखित है की शाखा होगा । उन बैन को द न वेजों के ये 
विनिमय मेट केयल इग बल को मुनिश्चय कर लेने के सात हो सम्बन 


भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 


M 


- - 


- - - 


- - -- - 


- - - - 


" धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) के पूर्ण ब्योरे में निरपवाद 
रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । खजाना चालान में निम्नलिखित ब्यौरे 
निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए : - - . 

( क ) वित्त मंत्रालय के भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र से . और दिनांक 
( ब ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में प्रपनाई गई परिवर्तन 

की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) जापामो संभारक को भुगतान करमे की तिथि । 
( घ ) चुकाए गए माज की धनराशि और बह प्रवधि जिसके लिए 

यह गिना जाएगा । 
( 5 ) जमा की गई बम धनराशि 


[ भाग II - - ( ii ) 
- - - - - -- - - -- -- - - 
पायासक को देने पाहिए कि जापानी मभरम को बुकाई गई येन धनराशि 
के बराबर रूपया सार्वजनिक सूचना सं . 74-प्राईटी मी ( पीएन ): 74, 
दिनांक 31 -5- 74 और जिसे सार्थजनिक सूचना सं . 103- प्राईटीसी 
( पी एन)/ 76, दिनांक 12-30- 76 द्वारा संशोधित किया गया था के 
मनु सा र सरकारी लेने में जमा कर दिया गया है । मुगतानों को येन 
धनराशि के बराबर रुपए की गणना करने के लिए अपनाई जाने वाली 
विनिमय दर मध्य नियंत्रक , पायात-निर्यात की सार्वजनिक सूचना सं . 
8 -माई टी सी ( पी एन )/ 76, दिनांक 17-1- 76 में निर्धारित मुद्रा विनिमय 
की मिश्रित दर होगी या वह दर होगी जो कि मुख्य नियंत्रक , पायात एवं 
निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व बैंक 
केद्राविनिमय नियंत्रण परिपत्नों के माध्यम से सरकार द्वारा समय 
समय पर अधिसूचित की जाए । इस संबंध में मोई भी परिवर्तन जब 
और जैसे हो प्रायभयक होगा प्रधिषित कर दिया जाएगा । इस बात का 
सुनिभिचय करने का उत्तरक्ष यिन्ध संबद भारतीय बैंक का होगा कि 
मायात दस्तावेज प्रायासको को सौंपने से पहले वेष धनराशि सरकारो 
लेख में सही रूप में जमा कर दी गई । लाइसेंसधारी को भी यह 
सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकरों से दस्तावेज लेने से पहले ही 
देय धनरीश लेखे में सही रूप में जमा कर दी गई । यह सुनिश्चय 
करने की मायातक की जिम्मेवारी होगी कि देय धनराशि सरकारी लेखे 
में ठीक से जमा करवा दी गई है जब कि उन्होंने विशेष परिस्थितियों 
में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से माल को सुपुर्दगी प्राप्त को है उस मामले 
में जम माया तक सरकार को वेय धनराशि माल छुलवाने से पूर्व जमा 
करवाने में असमर्थ होता है तो उसे पागे ए/ पो जारी करना रोक दिया 
जाएगा और मुख्य नियंत्रक , प्रामात-निर्यात का तथ्यों से अवगत करवाया 
जाएगा जिमसे ऐसे पायातक को पागे कोई प्रायात लाइमेंस ने जारी किया 
जाए । केन्द्रीय सरकार के विमागों द्वारा किए गए पायातों के संबंध में 
किसी किस्म का म्याण नहीं लिया आएगा । जिस लेना शीर्ष में उपर्युक्त 
रुपया जमा करना चाहिए वह " के लिपाजिम एण्ड एडवासिंज- 843 
मिविल डिपाजिट्स बिपोजिट फोर परचेजिंग एटस्ट्रा एवार परचेजिज 
अनार यान्ट एण फाम दि गवर्नमेंट , माफ जापान " फार 1987- 88 
ग्रान्ट फार परपज माफ दि ट्रेनिग एण्ड टेस्टिंग इक्विपमेंट फार एग्रो 
फल्बरल मशीनरी एण सपिसिस फार दिइन्सटालेशन/ ट्राम्सपोर्टेशन माफ 
पक्विपमेंट टू पोर्ट बनरिया बाई वि फाम मशीनरी इंस्टीट्यूट होगा । 


( ब्याज की गणना जापानी समरस को भुगतान को तिथि से सरकारी 
लेख में समतुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए 
की जानी है ) । 


उसके पश्चात् सी . ए . ए . एण्ड ए . द्वारा जारी किए गए भुगतान के 
लिए प्राधिकार पत्र का संदर्भ देते हुए और बोजक तथा पोत परिवहन 
पस्तावेजों को संलग्न करते हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का 
साक्ष्य देते हुए पंजीकृत डाक द्वारा सी . ए . ए . एण ए . को भेजा जाना 
चाहिए । 


टिप्पणी :--- भारत के भायातक के बैंक को यह सुनिश्चय करना पाहिए 

कि रुपये का निक्षेप बैंक आफ इंडिया , टोकियो से अदायगी 
की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलवान दस्तावेजों की प्राप्ति 
के दस दिनों के भीतर निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए 

और यह कि इसके तत्काल बाद सी . ए . ए . एण्ड ए . , वित्त 
मंत्रालय ( मार्मिक कार्य विभाग ) , नई दिल्ली को सूचित कर 
दिया जाएगा । 


4 ( 4 ) भारत में संब बैंक माफ इंडिया को लाइसेंस की मुद्रा 
विनियम नियंत्रण प्रति पर रुपया निवेशों की धनराशि का पृष्टोकन करना 
चाहिए और अपेक्षित "एस " प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक माफ इंडिया, बम्बई 
को भेजना चाहिए । 


बण्ड --- 5 विविध प्राबधाम 


5 ( 1 ) अनुदान सहायता के उपयोग की रिपोर्ट 


4 ( 2 ) उल्लिखित धनराशि चालान के दाहिने मीर कोड सं . 
5130000009 दर्शाते हए या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली में 
या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी ,दिल्ली में सरकार की साख में 
नकद जमा होनी चाहिए या यदि यह सुविधाजनक न हो सो स्टेट बैंक 
माफ इण्डिया की मिमी पाखा या इसके उप-संगी किसी भी राष्ट्रीयकृत 
मैक ( हुण्डी कार्ता ) से प्राप्त एक हण्डी (डिमाण्ड ड्राफ्ट ) के माध्यम से 
स्टेट बैंक प्राफ इण्डिया , तीस हमारी शाखा , दिल्ली- 6 हिण्डी ग्राहक 
और प्रापक ) की सार्वजनिक सूचना सं . 184-माईटीसी ( पी एन )/ 68 
दिनांक 30- 8-1968, सं . 233 माईटीसी ( पी एन )/ 66,दिनांक 24- 10-68 
से , 132- मआईटीसी ( पं एन )/ 71 , दिनांक 5- 10- 71 , सं . 74 -माईटोसा 
( पी एन )/ 74, दिनांक 31 - 5- 74 भोर सं . 103-मार्ट सी ( पी एन )/ 16 
दिनांक 12-10- 76 में या निर्धारित सरकारी लेखे में जमा करने के 
लिए धन-प्रेषण करना चाहिए । 


मगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी होने के बाद मायातक को पोतलवानों 
और उनके प्रधीन झिए गए भुगतानों के संबंध में और जो पोतलदान होने बाके 
है उनके विषय में एक वार्षिक रिपोर्ट सी . ए . ए . एण्ड ए . मार्षिक कार्य विभाग 
विस मंघलय ,य . सी . ओ . बैंक मिल्लिंग , संसद मार्ग नई दिल्ली को भेजना चाहिए । 


5 ( 2 ) पायातक को चाहिए कि वह इस अनुदान सहायता के अन्तर्गत 
मालपायाप्त से संबंधितकिसी ऐसी विशेष शर्स से संमरक को अवगत कराए 
जो समझौते का पालन करने में संभरमों पर प्रभाव डालती है । 


4 ( 3 ) सरकार द्वारा ऐसा माल किए जाने के बाद साप्त दिनों के 
भीतर भारतीय बैंक की ऊपर निर्धारित तरीके से वह प्रतिरिक्त धनराशि 
सेषा बों के निमित मेजेगा जो भारत सरकार द्वारा मांगी जाए । चालाम 
के विपिन कालमों को मरते समय पायातकों / उनके बैंकरों को इस बात 
का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना स . 103- प्राईटीसी 
( पी एन )/ 76, दिनांक 2-10- 76 के मात्र पढ़ो जाने वाली सार्वजनिक 
सूपना सं . 132- प्राईटीसी ( पी एन )/ 71 , दिनांक 5-10- 71 में पैरा- 2 
में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक सूचना से , 74- आईटी सी ( पी एन ) / 
74, दिनांक 31 - 5- 1974 में मी निर्धारित सूचना जालान के मालम 


5 ( 3 ) विवाद 

यह समझ लेना चाहिए कि पापातमा और संभ रकों के बीच यदि कोई 
पिवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उस रदायित्व नहीं लेगी । 
बैंक माफ रिया , टोकियो द्वारा भुगतानों से पूर्ण सर्भ रक द्वारा पूरी की जाने 
वाली शर्त साफ -साफ "भुगतान के नियमों " में अनुबन्ध 1 में पायातक द्वारा 
वाई जानी चाहिए । विवादों से निपटने की शर्त की शतों में शामिल होनी 
पाहिए । 
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116 ) नमिष्म मरेप 

माया पा उनके संबंध में उत्पन्न किसी मामले या सभी मामलों से 
अमित पापा 1986- 875लिए मनान सहायता के अधीन समी भायातों 
को पूर्ण करने के लिए भारत सरकारमारा समय- समय पर जारी किए गएनियों 
या प्रमुखों का पायातक को तुरत पालन करना होगा । 


( 5) प्रतिक्रमण या उत्सवम 
उपमुक्त बाणों में निर्धारित की गई तो पतिकमण या उल्लंघन 
पल पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) पधिनियम के मधोम उचित कार्रवाई 
होनाएगी । 


( म ) जापानी संमरक का नाम पोर पता । 

( E ) रेगसाम मोर संभावित तिथि जिनको संविधामों के अन्तर्गत 
भुगतान देय होंगे । 

( 8) माल की सूपुर्वगी पूर्ण करने की प्रत्यापित तिषियो । 

( ) क माफ इंडिया ,टोकियों को भुगतान करते समय प्रस्तुत 
किए जाने पाले दस्तानेज ( प्रत्येक सेट की संख्या पोर उनका निपटान 
दति हए ) । 

( 1 ) पोनलपान मनुवेष ( मनुमेय या गर अनुमेय वाहनान्तरण / पौमिक 
पोतजवान ) मिविष्ट मीजिए । 

( ग ) भारत में मापातक के बैंक का नाम और पत्ता । 

( स ) मायातक द्वारा मनस्यता:- - "हम एतद्द्वारा पचन देते हैं कि 
हम पिवेशी संभरक को पेय धनराशि के समतुल्प रूपये को पूर्ण धनराशि 
फो सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से भौर प्रचलित दर पर सही रूप 
सेजमा करवा देंगे । माल ( पायातित सामग्री ) के प्रत्येक परेपण की सुपुर्दगी 
प्राप्त करने से पूर्ण रासि योनही जमा करवा दी जाती । विदेशी 
राष्ट्रियों की सेनामों के लिए भुगतान के मामले में , जैसे ही हमारे द्वारा 
विदेशी संम रक के संगत बोजक मनुमोषित किए जाते हैं मोर परक को 
भुगतान किया जाता है से ही राशि जमा करवा दी जाएगी । 


6 ( 6 ) अनुपायों की सूची 

मनुबन्ध -1 भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र ( प/ पी ) जारी करने के लिए 
पापेपन करने का प्रपत्र । 

मनुबन्ध - भगतान के लिए प्राधिकार पन ( ए/ पी ) मा प्रपत्र । 


अनुबन्ध - 1 
" भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र पारी करने के लिए प्रार्थना पक " 


दिनांग - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


प्रमुबन्ध - 2 


मार्षिक कार्य विभाग 


सेना में , 

पहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
पित्त मंत्रालय , भाषिका कार्य विभाग , 
पू . सी . मो . बैंमा पिलिंग, प्रथम मंजिल , 

पाणियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 
विषय : - - 1087- 88 के येन 371 मिलियन को जापान मनुवान सहायता के 

पन्तर्गत उपस्करों को स्थापित करने/जापान से भारत के पत्तनों तक 
उपस्कारों के परिवहन के लिए मापश्यक कृषि मशीनरी और सेवाबों के 
लिए परीक्षण और प्रशिक्षण उपस्करों का मायाप्त । 


नई दिल्ली, दिनांक 
सेना में 

फ माफ इंडिया , 
टोकियो शाखा , 

टोकियो ( जापान ) 
विषयः- - येन 371 मिथियिन सो जापान मनुवान सहायता के अन्तर्गत 

उपस्कर स्थापित करने जापान से भारत के पसनों तक उपकर 
के परिवहन के लिए पावश्यस हषि मशीनरी और सेवामों के 
लिए परीक्षण और प्रशिक्षण उपस्करों का प्रायात । 
प्राधिकार पक्ष जारी करना । 


महोदय , 

अपर लिखित मनुवान सहायता के अधीन पापान से उपर्युक्त उपस्कार 
मायात के संबंध में हम मापकों निम्नलिखित म्पोरा भगते है । जिससे घि 
पाप सम्बव पापानी संभ रफ के पक्ष में बैंक पाफ इंडिया, टोनियो को 
भुगताम लिए प्राधिकार पल ( ए/ पी ) पारी कार सन्न् । 

( क ) भारतीय प्राया तक का नाम और पता । 
( ब ) पायात लाइसेंस की सं .,दिनांक औरमूल्य और तिथि पर तक यह 

पंध है । 
( ग ) धिप्राप्ति तरीके क्या यह प्रत्यक बरीष पर भाषारित है या 

सीमित खुली निविदा परमाबारित है । इस मामले में कारणों सहित 
या निष्ट पारला दिपा संषिणापा निर्णय उपर्युक्त तसनीको 

प्रस्ताप के माधार पर गिमा पाया । 
( 1 ) माखमा संक्षिप्त विवरण । 
( - ) मारमा उगम पेश । 
( ब ) सवितामा न मागतमोर मा मूल्य ( येन में ) । 
( 0 ) पदि कोई हो तो , भारतीय रुपये में भारतीय ऐजेंट के कमोसन 

की धनराशि ( मेन में ) । 


प्रिय महोदय, 

मापके बैंक के साथ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का किए गए 
समझोते की मतों के प्रसार मापको एतद्वारा परिशिष्ट में शि गए 
या संबन म्योरे के अनुसार संबंधी . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . यन धनराशि भगतान 
के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

2. रुपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (एपी ) की पावती के 
पारमें संपरसों को सपना पोरसको प्रत्येक सूचनापाकी एक प्रति 
पापान सरकार पायातक ष, भारत के राजदूतावास , ठोपियो और इस 
मंशाम को पृष्ठापित की जाए । 


3. भुगतान के लिए प्राधिकार पन को पता है मनुसार भुगतान 
परिशिष्ट में यया संकेतिक पवान पस्तावेजों के माधार पर लिया जाएगा । 

4. पायातमारा पापको पेय पंकिंग प्रभार जिनमें पस्तापेजों पर 
लगने वाले प्रभार और निदेयो संमरकों करों के प्रमार शामिल , पति 
कोई हो तो पायातक के बैंक द्वारा सोहीनिर्धारित किए जाएंगे । 

5. जैसे ही नापानी समरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लवान वस्तापेज 
मावि के भावार पर मापके द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो 


( ब ) यह कुल लागत तया भाड़ा मूल्य ( येन में ) जिसके लिए भुगतान 
के लिए प्राधिकार पर की प्रापश्यकता है । 

( 1) जापानी संभरकों के साथ की गई संविधा की संख्या और दिनांक 
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भारतका राजपन : प्रसाधारण 


- - --- - - 


- 


इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय और मायातक के बैंक को 
भेजी जानी चाहिए । 

6. इस मंत्रालय की विशेष अनुमति के बिना भुतान के लिए प्राधि 
कार पन के लिए कोई भी संशोधन जारी नहीं किया जा मकता है । 

7 यह भुगतान प्राधिकार पन . . . .. . . . . . . . . . . तक वैध रहेगा । 


76, दिनांक 12-10- 76 को शतों को मोर दिलाया जाता है । लेखा शीर्ष 
जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह विस्तृत लेखा शीर्ष के अधीन "भारत 
में उपस्करों के स्थापन पतनों पर परिवहन के लिए प्राथण्यफ उपस्करों 
पौर सेवामों को खरोव के लिए मेन मिनिात मान लापता " के डिपो 
जिट्स एण्ड एनर्वासिज-843 मिविल डिपोजिटम डिपोजिट्स फार परचेजिग्स 
एटमेट्रा एमाउ-परिचेजिस प्रांड एड फाम दि गवर्नमेंट माफ जापाम फार 
1988 " 


भवदीय, 


जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक माफ इंडिया , नई दिल्ली या 
स्टेट बैंक माफ इंडिया , तीस हजारी में सार्वजनिक , सूचना . . 132-माई 
टी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5- 10 -71 के अनुसार नकद जमा किया आता 
है उनमें पालान की मूल रूप में एक प्रतिलिप बैंक माफ इंडिया, टोकियो 
शाखा में प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए भग्रेषण पत्र 
सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी:-- 

सहायता लेखा तथा परीक्षा नियन्त्रक , वित्त मंत्रालय ( मार्षिक कार्य 
विभाग ) पहली मंजिल, यूसो पा र बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 


जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेसिस सार्वजनिक सूचना दिनांक 
24-10-68 में यषा उल्लिखित वर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसको 
सूचना उपयुक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में प्यार की 
चुकाई गई धनराशि पौर जिम अवधि के लिए व्याज की गणना की गई 
है और उसके साप जमा किए गए तुल्य रुपये का पूरा ब्यौरा इस विभाग 
को भेजना चाहिए । 


समुद्रपार संभरक के कर के बों सहित यदि कोई हो तो , बैंकिंग 
बर्ष पौर बैंक माफ इंडिया, टोकियो जांच के अन्य सर्व भारत के बैंक और 
बैंक पाफ इंडिया, टोकियो शाखा द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे । 


( लेखा अधिकारी ) 
प्रति निम्नलिखित को प्रेषितः - - 

1. भायासक . . . . . . . . . . . . . . . . को उनके पत्र में . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . दिनांक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के संदर्भ 
में । उमसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैंकरों से परक्राम्य दस्तावेजों की 
सुपुर्वमी लेने से पूर्व प्रपन बैंकरों के माध्यम से रुपये निक्षेप मावि 
को जमा करवाने की व्यवस्था करें । यदि विशेष परिस्थितियों 
को मजह से मूल परिवहन दस्तावेज प्रस्तुत किर मिना 
सीमा शुल्क प्राधिकारियों मोर पत्तन के प्राधिकारियों से माल की मुपुर्दगी 
सी ही प्राप्त कर ली हो , तो वही सूपुर्वगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशि 
षमा करवानी चाहिए । विदेशी संपरकों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 
मुगवाम के मामले, म जैसे ही भुगतान के लिए बीजक अनुमोदित किए जाते 
हैं वैसे ही धनराशि जमा करवा वेनी चाहिए । मोघ ही पौर सही रूप से 
धाराशि जमा करवाने में असमर्थ होने पर लाइसेंसिंग मतों में उल्लिखित 
कार्रवाही की जाएगी । 
2. पायातक बैंक . . . . . . . 

. . . . . . . . उनमे निवेदन 
किया जाता है कि भारतीय बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो बांध से वस्तावेज 
प्राप्त करने पर जापानी संमरकों को येन के पराबार रुपया जमा करने 
की व्यवस्था करें। विदेशी संभरकों को चुकाई गई धनराशि के रुपये 
को गणमा सार्वजनिक सूचना सं . 8- माई टी सी ( पी एन )/ 76, विनाक 
17-1- 78 या ऐसी अन्य सावजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की 
बाए , क पनुसार विवेशी संभरकों को पगतान करने की तिथि को यथा 
प्रचलित परिवर्तनहीमिश्रित पर पर की जाएगी । विदेशी संमरकों को 
पुगतान करने की तिथि में सरकार के लेख में तुल्य रुपया जमा करने की 
तिषि तक को मधि के लिए सार्वजनिक सूचना सं . 31-पाई टी सी 
( पी एन ) /83; दिनांक 10- 8-83 के मनुसार पहले 30 दिनों के लिए 
12 प्रतिसत बार्षिक दर पर पोर इससे अधिक की गणना की गई अवधि 
के लिए 18 प्रतिशत की दर से स्पाज भी सरकारी लेने में जमा करान 
होगा । व्याज दोनों विमों के लिए दिया जाएगा पर्यात् वह तिषि जिसकी 
विदेशी संपरक को भुगतान किया जाता है पौर वह तिथि भी जिसको 
सरकारी लेख में सया निक्षेप किया पाता है । ( इम पर में यदि 
कोई परिवर्तन किया गया तो तुरन्त उसको सूचना दी जाएगी । यह 
सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मायाता को सीमा शुल्क निकासी के लिए 
पायात पस्तावेजों का मूम मैट विए पाने में पूर्व यह धनरामि जमा की 
जानी है । 


3. भारतीय दूतावास टोकियो , 


+ अवर सचिव ( टी सी ) साया, वित्त मवालय, मार्षिक कार्य विभाग , 
नई दिल्ली । 


सेवा पधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 29 ITC (PN) / 88-91 

New Delhi, the 20th July , 1988 
Subject : - Licensing Conditions for import of train 

ing and testing equipment for agricultural 
machinery and services necessary for in 
stallation transportation of the equipment 
under Japanese Grant Aid of Yen - 371 

million ( 1987- 88 ). 
No. IPC |23 ( 43 ) 185 -88. --- The terms and conditions 
governing import of training and testing equipment 
for agricultural machinery and Services necessary 
for installation transportation of the equipment 
under Japanese Grant Aid of Yen 371 million 
( 1987 - 88 ) , as given in Appendix to this Public 
Notice are notified for information , 


बेन धनराणियां पाखाम के दाहिने पोर कोड सं . 8130000009 
शलिए या तो रिपर्व बैंक पाफ इंडिया , नई दिल्ली या स्टेट बैंक पापा 
इंडिया तीस हजारी में जमा करनी चाहिए या स्टेट बैंक माफ इंडिया 
की किसी मावा या इसकी अनुषंगी संस्थाओं या किसी भी राष्ट्रीयकृत 
बैंक से उनके द्वारा प्राप्त की गई स्टेट बैंक माफया, तीस हजारी 
शाबा, बिल्ली-6 ( मावेशिती और माराता ) के नाम में भोर उसकी देय 
दर्शनी एण्डी के माध्यम से करनी चाहिए । इस संबंध में प्रापका पान 
सार्वजनिक सूचना सं . 233-प्राईटी भी ( पी एन )/ 68 , दिनांक 24-10-68 , 
सं . 132- मा ईटी सी ( पी एन )/ 21, दिनांक , 5-10-71, सं . 14-माई 
डीसी ( पी एन )/ 74, दिनांक 31-5- 74 पौर सं . 103 - मआई टी सी ( पो एन )/ 


R . L . MISRA, Chief Controller of 

Imports & Exports 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II_ SEC . 3 ( 1)] 


Licence Conditions for purchase of training and 
testing equipment for agricultural machinery and 
services necessary for installation transportation of 
the equipment to ports in India under Japanese 
Grant Aid for 1987 - 88 of Yen 371 million (Yen 
371 ,000 , 000 ) . 


Section II : The following provision should be speci 

fically incorporated in the supply con 

tract : 
II . (i) The contract is arranged in accordance 
with the Agreement dated the 21st April, 1988 bet 
ween the Government of India and Government of 
Japan concerning the Giant Aid of Yen 371 million 
for 1987-88 and will be subject to the approval of 
both the Government. 

II. ( ii ) Payments to the suppliers shall be made 
through an Authorisation to Pay (AIP ) which will 
be issued by the Controller of Aid Accounts and 
Audit , Ministry of Finance , Department of Econoptic 
Affairs , UCO Bank Building , Parliament Street, 
New Delhi- 110001 in favour of the Bank of India , 
Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1987 - 88 : 


Section I : General Conditions : 

I. ( i) The Japanese Grant Aid for 1987 - 88 of 
Yen 371 million (C & F ) is intended to be used for 
financing payments to Japanese suppliers for pur 
chase of training & testing equipments for agricul 
tural machinery and services necessary for installation 
of the equipment transportation thereof to port in : 
India , by the Farm Machinery Institutes. 

J. ( ii ) The import licence should be issued for an 
amount not exceeding Yen 408 million ( CIF ) in 
favour of the importer and should bear the super 
scription " Yen 371 million Japanese Grant Aid for 
1987 - 88 " . The licence code for the first and second 
suffix will be " S |JN ” . 


and services requipments for for pur 


II. ( iii ) The Japanese suppliers agree to furnish 
such information and documents as may be required 
by the Government of India on the one hand ants 
the Government of Japan on the other . 


I. ( iii) No remittance of foreign exchange will be 
permittance of foreign exchange will be permitted 
against the import licenoe , except bank charges to the 
Bank of India , Tokyo which may be remitted through 
normal banking channels. Payment towards Indian 
Agent s Commission , if any, should be made in 
Indian rupees to the agents in India . Such payments, 
however, will form part of the licence value and will, 
therefore , be charged to the licence . 


II. (iv ) The Japanesc supplier agree to make 
shipping arrangements in consultation with the Em 
bassy of India , Tokyo and that for this purpose he 
would keep the Embassy of India , Tokyo informed 
of the delivery schedule of the goods involved and 
notify the Embassy of India , at least six wecks in 
advance of the shipping required so that suitable 
arrangements should be made . In exceptional cases , 
where the importer require it this period of notice 
may be reduced . The Japanese supplier should also 
agree to send a cable advice to the importer after 
each shipment giving the necessary details and a copy 
thereof should be sent to the Embassy of India , 
Tokyo . 


1. ( iv ) The equipment and services should be 
procured only from Japan India under this Grant 
Aid . The purchase order should be placed only on 
the Japanese suppliers. 


I. (v ) The import licence will be issued on CIF 
basis with validity upto 31 - 3 - 1989 . 

I. ( vi) The contract should provide for payment 
on cash basis i.e , on presentation of shipping docu 
ments by the Japanese suppliers to the Bank of 
India , Tokyo . It should also provide for the period of 
delivery as follows : 

" delivery to be completed by 15 -3 - 1989" . 


Section III : Contract Approval by Governments of 

India and Japan 
III. (i) As soon as the orders are finalised , the im 
porter should forward to the Under Secretary ( TC ) , 
Department of Economic Affairs , Ministry of Finance , 
North Block , New Delhi, 5 copies of the contract 
duly signed by both parties or purchase orders by 
the Indian importer placed on the Japanese supplier 
supported by order confirmation in writing by the 
Japanese supplier or their photo copies com 
plote in all respects together with two copies of 
the " Request for issue of Alp " in the form at Annex 
I. The above procedure will also apply to all contract 
amendments causing essential modifications to the 
contents of contracts or in its price . 


I. (vii ) The contract value ( C & F |FOB basis ) 
should be expressed in Yen , (fraction of Yen should 
be omitted ) and should exclude Indian Agent s Com 
mission , if any . In no circumstances the contract 
value should be expressed in any other currency . 


The FOB cost and freight amount should be shown 
separately but it should be clarified in the contract 
itself whether the freight will be payable on actual 
basis or whether the freight charges indicated therein 
would be the amount payable irrespective of the 
actual charges. 


III. ( ii ) The Ministry of Finance (DEA ) , Japan 
Şection will arrange to send two copies of the con 
tract to the Government of Japan for their approval 
for financing under the Japanese Grant Aid for 
1987 -88 of Yen 371 million , and one set of the docu 
ments mentioned in ( i ) above will also be sent to the 
CAA & A and the Embassy of India in Tokyo simul 
taneously . 


1. ( viii) The purchase contract should be entered 
Into only in Japanese Yen with the Japanese nationals 
or Japanese juridical persons controlled by Japanesc 
nationale. 


III. ( iii ) On receipt of the contract approval from 
the Government of Japan , tho Japan Section of the 
Department of Economic Affairs, Ministry of Finance , 
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भारत का राजपत्र : मसाधारण 


North Block will inform the Controller of Aid AC 
counts and Audit, Department of Economic Affairs, 
Ministry of Finance , UCO Bank Building, Parlia 
ment Street, New Delhi-110001 of the same who 
will issue an Authorisation to Pay (AP ) to the 
Bank of India , Tokyo in the form at Annex . II 
for making payment to the Japanese supplier, Copics 
of the AP will be endorsed to the Embassy of India , 
Tokyo , the importer , importer s Bank in India and 
Japan Section , Department of Economic Afairs , 
Ministry of Finance : 

III . ( iv ) On receipt of the Authorisation to Pay 
( AP) the Bank of India , Tokyo will intimate the 
fact of this receipt to the Japanese supplier under 
intimation to the Government of Japan , Embassy of 
India , Tokyo , the importer s Bank in India and the 
CAA & A . 


due arc corrçctly deposited into Government Account 
beforc the import documents arc handed over to the 
importers . The importer should also ensure that the 
amounts due are correctly deposited into Govern 
ment account before taking delivery of the documents 
from their bankers. It is the responsibility of the 
importer to ensure that the amounts due arc correctly 
deposited into the Government account promptly 
even when they obtain delivery of the goods from 
the customs authorities under exceptional circum 
stances. In case the importer fails to deposit the 
amounts due to Government before taking delivery 
of the goods, the issue of further ATP to him may be 
stopped and the matter reported to the CCI& E so 
that no further import licence is issued to such an 
importer . The Head of Account to which the above 
rupee deposits should be credited is " K -Deposits and 
Advances -843-Civil Deposits- -Deposits for purchases 
etc ., abroad purchases under Grant Aid from the 
Government of Japan for 1987- 88 Grant for purchases 
of the training and testing equipment or agricultural 
machiery and services necessary for the installation of 
the equipment transportation of equipment to ports 
in India hy the Farm Machinery Institutes ." 


III . ( v ) The Janapese supplier shall , after effccting 
shipment present through his bankers the documents 
specified in the AP to the BOI, Tokyo . If the docu 

ents are found to be in order , the Bank of India , 
Tokyo will release the amount specified in the docu 
ments to the Japanese supplier through his bankers . 


III. (vi) Banking charges payable to the Bank of 
India , Tokyo for arranging the payment to the 
Japanese supplier shall be settled by the concerned 
importer s in India by remittance to the BOI, Tokyo 
through sormal banking channel without allecting thic 
Government of India s account, 


IV . ( ii ) The amount referred to above should be 
deposited in cash to the credit of the Government 
either in the Reserve Bank of India , New Delhi, 
indicating Code No . 5130000009 on the right 
hand corner of the Challan or in the State Bank of 
India , Tis Hazari , Delhi, or if this is not possible , 
should be remitted by means of a demand draft ob 
tained from any branch of the State Bank of India , 
or its subsidiaries or any of the Nationalised Banks 
(Drower) drawn on and made payable to the Statc 
Bank of India , Tis Hazari Branch , Delhi-6 
(drawee and payee ) for credit to Govtrnment 
account as contemplated in Public Notice No. 
184 -ITC (PN ) 68 dated 30 -6 - 68 , No . : 233 - ITC 
(PN ) 68 dated 24 - 10 - 1968 and No. 132 - ITC 
PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971, No . 74 - ITC (PN ) 74 dated 
31 -5 - 1974 and No . 103 - ITC (PN ) 76 dated 
12 - 10- 1976 , 


Section IV : Responsibility for rupee deposit. 

IV . (i) The original negotiable shipping docu 
ments will be invariably forwarded by the Bank of 
India , Tokyo , to the concerned importer s bank in 
India which would be a branch of the State Bank of 
India or any of the nationalised banks as mentioned 
in ( O ) in Annexurue I who should release these 
negotiable set of documents to the importer con 
cerned only after ensuring that the rupee cquivalent 
of the Yen Payments made to the Japanese supplier 
alongwith interest charges there on calculated 
at the rate of 12 per cent per annum for 
the first thirty days and at 18 per cent for the period 
in excess thereof reckoned from the date of payment 
by the Bank of India , Tokyo to the Japanese sup 
plier to the date of actual rupee deposit, is deposited 
into Government of India account in terms of the 
Public Notice No . 31 - ITC ( PN ) 183 dated 10 - 8 -- 83 . 
The interest is payable for both the days je , the day 
on which payment is made to the Japanese supplier 
and also the day on which rupee deposits are made 
into Government account vide Public Notice No. 
7 -; -ITC ( PN ) 174 dated 31- 5 - 1974 as modiñed under 
Piiblic Notice No . 103 -ITC ( PN ) 176 dated 12 - 10 - 1976 . 
The exchange rate to be adopted for computing the 
rupee cquivalent of the Yen Payment will be the 
prevailing composite rate of exchange as laid down 
in CCI& E Public Notice No . 8 - ITC (PN ) 176 dated 
17 - 1 - 1976 or as may be notified by Government 
from time to time through Public Notices of the 
CCI& E or through Exchange central circulars of the 
Reserve Bank of India . Any change in this regard as 
also in regard to the rate of interest will be notificd 
as also when necessary . It will be the responsibility of 
the Indian Bank concerned to ensure that the amounts 


IV . ( iii) The concerned bank in India shall also 
furnish such additional deposit in the same manner 
stipulated above as may be requested by the Govera 
ment of India on account of service charges within 
seven days after such demand is made by the 
Government. While filling in the various columns in 
the Challan it should be ensured by the Importers 
their bankers that the information prescribed in para 
2 of Public Notice No . 132 - ITC ( PN ) 171 dated 
5 - 10 - 1971 and also in Public Notice No . 74 - ITC 
(IN ) 74 dated 31 -5 - 1974 read with Public Notice 
No. 103 - ITC /PN ) 76 datert 12 - 10 - 1976 is invariably 
indicated in the column " full particulars of remittances 
and authority ( if any ) " of the challan . The following 
rarticulars shou d invariably be furnished in the 
Treasury Challans : 


( a ) Ministry of Finance AP ( Authorisation 

to Pay ) No . & date . 


( b ) Amwint of Ven Cuirrency in respect of 

which deposits are to be made together with 
rate of conversion adopted . 
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V . ( v ) List of Annexures : 

Annexure -I : Request for issue of A |P . 
Annexure- II : Form of AP. 


(c ) Date of payment to the Japanese supplier . 
( d ) The amount of interest paid and the period 

for which it has been calculated . 
( e ) Total amount deposited . 

( Interest is to be calculated for the period 
from the date of payment to the Japanese 
supplier upto and inclusive of the date of 
deposit of rupee equivalents into Govern 

ment Account) . 
Thereafter the Treasury Challans evidencing the 
rupee deposit should be sent by registered post to 
the CAA & A indicating reference to the AP issued by 
him and also enclosing copies of invoice and ship 
ping documents . 


ANNEXURE- I 
" REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHO 

RISATION TO PAY " 

No . . . . ..... . . . . 


To 


Note : Importer s Bank in India should ensure that 

the rupee deposits are invariably made 
within 10 days of the receipt of the advice 
of payment and negotiable shipping docu 
ments from the Bank of India , Tokyo , and 
that the CAA & A , Ministry of Finance 
(DEA ) , New Delhi is informed immediately 
thereafter. 


The Controller of Aid Accounts and Audit , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs , 
UCO Bank Building, 1st Floor, 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001 
Subject :- Import of Testing and Training equip 

ment for agricultural machinery and ser 
vices necessary for the installation of the 
equipinent transportation of the equipment 
to ports in India from Japan under the 
Japanese Grant Aid of Yen 371 million for 
1987- 88 , 


Sir , 


IV . ( iv ) The concerned bank in Indja should 
also endorse the account of rupee deposits on the 
exchange central copy of the licence and send the 
requisite 5 Form to the Reserve Bank of India , 
Bombay . 


Section V : Miscellaneous Provisions 

1 . ( i) Reports on the utilisation of the Grant Aid : 
The importer should send a monthly report after the 
AIP has been issued regarding shipments and pay 
ments made thereagainst and about the balance left, 
to the Controller of Aid Accounts and Audit, Depart 
ment of Economic Affairs , Ministry of Finance , UCO 
Bank Building , Parliament Street, New Dellii. 

The importer should apprise the suppiier of any 
special provisions in the import of goods under this 
Grant Aid which may affect the suppliers in carrying 
out the transaction . 


V . ( ii ) Disputes : It should be understood that 
the Government of India will not undertake any 
responsibility for dispute , if any , that may arise 
between the importer and the suppliers . The condi 
tions to be fulfilled by the supplier before payment 
by the Bank of India , Tokyo must be clearly spelt 
out by the importer in Annexure - I under " Terms of 
Payment" . Provision dealing with a settlement of dis 
putes be included in the condition of contract. 

V . ( iii) Future Instructions : The importer shall 
promptly comply with any directions, instructions or 
orders issued by the Government of India from time to 
time regarding any and all matters arising from or per 
taining to the imports and for meeting all obliga 
tions under the Grant Aid for 1987- 88 from Japan , 


In connection with the import of above mentioned 
equipment from Japan under the above mentioned 
Grant Aid , we furnish the following particulars to 
enable you to issue the AJP to the Bank of India , 
Tokyo in favour of the Japanese Supplier concerned : 

(a ) Name and address of Indian Importer. 
( 5 ) Number, date and value of the import 

licence and date upto which it is valid . 
( c ) Method of procurement whether it is based 

on direct purchase or limited open ten 
dcring in which case it should be indicated 
whether the contract has been awarded on 
the basis of technically suitable offer with 

reasons , if any. 
( d ) Brief description of the goods, 
(c) Origin of the goods. 
(f) Gross C & F or FOB value of contract ( in 

Yen ) . 
( g ) Amount of Indian agents commission ( in 

Yen ) , if any , payable in Indian rupees. 
(h ) Net C & F or FOB valuc ( in Yen ) for which 

the AP is required . 
( i) Name and date of the contract with Japanese 

suppliers. 
( j) Name and address of the Japanese Supplier. 
( k ) Payment terms and probable dates on 

which payments under the contract will 

fall due. 
(I) Expected date of completion of deliveries. 
( m ) Documents to be presented at the time of 

payment to Bank of India , Tokyo ( indica 
ting No , of sets of cach and their disposal) . 


V . ( iv ) Breach or Violation : Any breach or vio 
lation of conditions set forth in the above clauses 
will result in appropriate action under the Imports & 
Exports (Central) Act . 


To , 


MI) - 8 31 11 )] 

भारत का राजपस : भसाधारण 

- 
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G - - -- - - - - 7 - - - - - - 

- - - - - 

-- = 
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( 0 ) Shipment instructions ( indicate if tran Japanese supplier an advice in the prescribed form 

shipment partshipment permitted or not per should be sent to this Ministry and the iniporter s 
mitted ) . 

bank , 
( 0 ) Name and address of Import s bank in 6 . Nu amendinent to this P bay be advised in 
India 

thic alxence of a specific authority from this 

Ministry 
( p ) Undertaking by the importer ; We hereby 

undertake to make full and correct deposit 7. This AP will remain valid upto - ---- -- 
of the rupec equivalent etc ., of the pay 
ment made to the foreign supplier in the 

Yours faithfuly , 
manner and at the rate prescribed by 
Government. The deposits will be made 
promptly before taking delivery of each 

Account Oificer 
consignnicnt of the goods (material impor 

Cory forwarded to : - - - 
led ) . In case of payments for services of 
furcign nationals, the deposits will be made 

importer - 

-with reference to their 
üs seen as the relevant invoices of the letter No. 

dated -- 
foreign suppliers are approved by us and 
the payinents made to the suppliers" . 

They are rcqucsted to arrange to deposit through 

their Bankers , the rupce doposits etc . at the prescribed 
Yours faithfully , rate and manner, before taking delivery of the ncgoti 

able documents from the Bankers. In casc duc to excep 
ANNEXURE 

tional circumstances delivery of goods is obtained di 
No. F . .. .. . . . . ... . . 

rectly from the Customs and port authorities without 

furnishing the original shipping documents , the de 
GOVERNMENT OF INDIA 

posits should be made before taking the delivery . In 
MINISTRY OF FINANCE 

the case of payinents for services rendered by foreigu 
(Department of Economic Affairs ) 

Nationals the deposits should be made as soon as the 

relevant invoices are approved for payment, Failure 
Now Puthi, the ... 

to make the deposits promptly and correctly may 
entail acts on as mentioned in the Licensing condi 

tions. 
The Bank of India , 

2 . Importer s Banker 

- - - They arc 
Tokyo Branch , 

Itquested to arrange to deposit the rupce equivalent 
Tokyo ( Japan ) . 

of the Yen payment to the Japanese Suppliers on 

receipt of documents froni the Bank of India , 
Sunject :- - Import of -- --- --- - 

Tokyo Branch . The rupea cquivalent of amount dis 
and services necessary for the installation 

bursed to the suppliers will have to be calculated by 
of the equipnient transportation of the 

ulplying the composite rate of conversion as prevailing 
equipment to ports in India from Japan 
Įinder Japanese Grant Aid of Yen 

on the date of payment to Japanese suppliers in accor 
371 

dance with the Public Notice 
million for 1987-88 . Issuc of Authorisation 

No . 8 -ITC ( PN ) 76 

dated 17- 1 - 1976 or such other Public Notices as 
to Pay . 

may be issued from time to time. Interest @ 12 per 
Dear Sirs, 

cent per annun for the period excess thereof reckoned 

for the @ 18 per cent per annum for the period 
In 2ccordunce with the lumns and conditions of the excess thercof reckoned for the period between the 
agreemenl dated re - entered into with your dute of payment to the supplier and the date on which 
Bank , you are hereby authorised to pay an amount the rupeo equivalcnts are deposited into the Govern 
not exceeding Yen - - - 

ment account, is required to be deposited into the 
as per details given in the coordir . 

Government of India account, in terms of Public 

Notices No. 31 - ITC ( PN ) 83 dated 10 - 8 - 1983. The 
2 . Please advise the Supplir of the fact or receipt interest is payable for both the days i.e . the day oli 
of this Authorisation to Pay (AIP ) and end 

which payment is made to the supplier and also the 
copy of this advice to the Government of Jizpan . date on which rupee deposit is made into Govern 
Importers Bank , Embassy of India , Tokyo and this 

ment. ( Any change in thi , ral : will be intimated il 
Ministry 

any when made ) . It should be cnsured that these 

deposits are made before the original sct of import 
3 . Payments to the suppliers in terms of the AP documents are handed over to the importer for 
will be made on the basis of shipping documents 35 Customs Clearance. 
indicated in the Appendix , 

These amounts should be deposited cither with the 
4 . Banking charges including, charges for handling RBI, New Delhi indicating Code No , 5130000009 
documents and charges or Overseas Suppliers, Ban on the right hand corner of the Challan or in the 
kers if any payable to you by the importer, will he S . B . L., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of 1 
setiled directly by the importer s bank 

demand draft obtained by them from any Branch of 

the S . B . L or its subsidiaries or any one of the 
5 is and when any 11 ?! ! nt in 15. 1 : bys pitit 17 Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made 
the basis of shipping tecumventi presented by the payable to the S . B . I., Tis Hazari. Delhi- 5 (Drawce 
1908 GI88 - - 2 
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and Payce ). In this connection their attention is also 1st Floor, UCO Bank building, Parlignent Shawnh. 
invited to the provisions of the Public Notices No . New Delhi- 110001. 
233 - 11C ( PN ) 168 dated 21- 10 - 1968 , No . 132 -1 ] ( 
( PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971, No. 74 .1TC ( PN ) 74 

In cas where the rupe cuivalents all remitted 
dator 31- 5 - 74 and 103- ITC (PN )175 dated 12 - 10 - 76 . 

by means of demand dritt , it laid down in the 

Pubino Nilice ( ited 2.1 - 11 - 1963 mentioned above, 
The icad of account to be credited is K -Depoints 

iniintion thereof should be sent to the wildres 
and Advances - 843- CIVIL Deposit - Deposit for pur 

incid 

ikule. In all casc , full 
chases etc , abroad Purchases under Grant Aid ID 

particulars of the rupee 
Governinuni of Japan for 1988 under detailed head 

Crylivalents depusited al Hamidit the annount of interet 

i ard this period fit wijich interest ho 
Yo million ytant aid for purchase of tho equipiment 

have 

lated should be lurahce to this 
and services necessary for instsallation of the equip . 

epiftinult. 
incnt transnurtation to port in India " , 

The banking charges , of the Bank of India . Tooded 

Brunch , including of the ovul » cas suppliers bankers . 
One coyy of the challan io original, in cases where 
the rupee equivalents are credited in cash at the 

n should have settled iracly huawen the Indian 
RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi 35 

Bruk and the Rank of India. Toky Brunch . 
prescribed in Public Notice No . 132 - ITC ( PN )171 

3. Emb:lisy of India . Tak ; 0). 
duted 5 - 10 - 1971 should be sent by them to the ad 
dress given below alongwith a forwardin latter 4 . The Under Secretary ( 10 ) , Ministry of financa . 
giving full details of the advice notes recivert Crown D .partment of Econinis Ativir New De!hi. 
the Bank of India , Tok Branch . 


Ths Controllor of Aid Accounts and Audit , Minis 
try of Finance (Department of Economic Affiirs . 


Account Officer 
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